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NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18 , 1981/ JYAISTHA 28, 1903 
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( ख ) पूर्वोक्त अभिकथनो मे निविष्ट किसी भी विषय में किसी 

भी व्यक्ति के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई 
किसी अनियमितता , अनौचित्य , अवचार या विधि के उलंघन 

की जांच करना ; 
( ग ) किसी अन्य ऐसे विषय में जांच करना, जो पूर्वोक्त अभिकथनों 

में निर्विष्ट किसी कार्य, लोप या संव्यवहार से उद्भूत होता 
है या उससे सबधिन अथवा प्रानुषंगिक है । 


3 प्रायोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा । 


4. पायोग 6 मास की अवधि के भीतर अपनी जांच पूरी करेगा 
मौर केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट वेगा । 


गृह मंत्रालय 
( कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ) 

मधिसूधमा 

नई दिल्ली, 18 जून , 1981 
का० मा० 488 ( अ).- केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक 
महत्व के एक निश्चित विषय मैं, अर्थात् तमिलना में चीनी कारखानों से 
गन्ना शीरा की बड़ी मात्रामों का परिशोधित स्पिरिट और पेय एल्कोहल 
मे परिवर्तन करने के लिए परावर्तन , जिसके परिणामस्वरूप राज्यकोष 
राजस्व को भारी हानि हुई है, जून , 1979 से प्रागे की अवधि के दौरान 
तमिलनाडु राज्य में और उससे केरल राज्य को पौर केरल राज्य में 
परिणीधित स्पिरिट की बड़ी मात्रामों का और अनुज्ञात मात्रामों से 
अधिक मात्रामों का प्रबंध संचलम हुमा और उससे सबंधित अभि 
माणित प्रष्ट पाचरणों की जांच करने के प्रयोजन के लिए एक जोच 
प्रायोग नियुक्त करना प्रावश्यक है , 

प्रसः, केन्द्रीय सरकार जांच पायोग अधिनियम, 1952 ( 1952 का 60 ) 
की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, एक जांच प्रायोग 
नियुक्त करती है, जिसके एकमात्र सदस्य उडीसा उच्च न्यायालय के सेवा 
निवृत्त मुख्य न्यायामूर्ति श्री एस० के० राय होगे । 

2. पायोग के निर्देश -निबन्धन निम्नलिखित होंगे:- -- 
( क ) इस अधिसूचना के उपागन्ध में उपणित विषयों की जाच 

करना जोकि प्रधानमंत्री को भेजे गए 21 संसद सदस्यों द्वारा 
हस्ताक्षरित ज्ञापन भौर केरल राज्य विधान सभा के कुछ 
सदस्यो और अन्य व्यक्तियों से प्राप्त तारीख 6 फरवरी, 

1981 के शापम में प्रतषिष्ट अभिकयमों से उभूत हुए है ; 
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5. और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि मायोग द्वारा की जाने 
वाली जांच की प्रकृति और मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में 
रखते हुए, आच पायोग अधिनियम , 1952 ( 1952 का 60 ) की धारा 5 
की उपधारा ( 2 ), उपधारा ( ३) , उपधारा ( 4 ) पौर उपधारा ( 5 ) के 
सभी उपबंध भायोग को लागू किए जाने चाहिए, केन्द्रीय सरकार उक्त 
धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवस गफ्तियों का प्रयोग करते हुए 
यह निवेश करती है कि उस धारा की उपा उपधारा ( 2), ( ३) , ( 4 ) 
भौर ( 5) के सभी उपबन्ध पायोग को लागू होंगे । 


[ फा० सं० 375/ 11 / 81-एवीडी-IV ] 


ए० सी० बन्दोपाध्याय, मषिष 
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उपाय 

( 11 ) क्या ममिलनाडु के मुख्य मंत्री ने विधाम मभा को कार्य 
21 संसप सबस्यों से मापन 

बाहियों से अपने उन निकट मित्रों का नाम मिटाने के लिए , जो अभि 

कथित रूप से इस विषय में अन्तर्वलित थे, और जिनके प्रति विरोधी 
( 1 ) क्या गाभा -शीरा की बड़ी मात्रा को तमिलनाडु के चीनी कारखानों दल के नेताओं द्वारा तमिलनाडु को विधान सभा में निवेश किया गया था , 
द्वारा अप्राधिकृत रूप से, मिस्टिलरियों के साथ दुरभिसन्धि में , परिशोधित स्प्रिट अपने प्रभाव का प्रयोग किया था । 
के अवैध विनिर्माण और विक्रय लिए परावर्तित किया गया था , जिसके 
परिणामस्वरूप केन्द्र या राज्य कोष को एक करोड रुपए से अधिक के राजस्व केरल विधान सभा के कुछ सदस्यों से और दूसरों से प्राप्त मापन 
की हानि हुई । 

( 1 ) क्या केरल के उत्पाद शुल्क मंत्री द्वारा संयोजित उत्पाद शुल्क 
( 2 ) क्या तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री ने ऐसी अवैध म्प्रिट के ध्ययन द्वारा ठेकेदारों के सम्मेलन में यह बनाया गया था कि यदि रिश्वत के रूप में 
बड़ी मात्रा मे निधियो का पग्रह करने में उत्पावशुल्क के भारसाधक मत्री बड़ी रकमों को दिया गया तो अरक का निर्माण करने के लिए अपेक्षित 
के रूप में अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है । 

परिशोधित स्प्रिट अगस्त , 1980 में पड़ने वाले प्रोगम त्यौहार के लिए 

माग की पूर्ति करने के लिए केरल के बाहर उपलब्ध हो जाएगी और 
( 3 ) क्या गन्ना -धीग के हजारों टनो को एक या दूसरे बहाने बनाफर 

केरल के उत्पावणुल्क मंत्री ने किसी भी माधन द्वारा परिशोधित स्प्रिट 
अपलिखित कर दिया गया और क्या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डिस्टिलरियों 

की अपेक्षित मात्रा उपाप्त करने की व्यवस्था के लिए उन्ले पूर्ण स्वीकृति दे दी । 
को ऐसी सुविधा देने में सहायक हुए जिससे कि वे परिशोधित स्प्रिट 
का अवैध थ्ययन कर मके और जिमसे वह स्वयं ममृद्ध हो सके । 

( 2 ) क्या उक्त सम्मेलन के पश्चात् केरल के उत्पाद शुल्क मंत्री 
( 4 ) क्या उन सरकारी अधिकारियों ने , जो प्रामवन अधिकारियो के 

द्वारा श्री अहमद खान के माथ कोई विचारविमर्श पोर मामचीन की गई 
रूप में नियुक्न थे, समिलनाडु मे डिस्टिलरियों की परिशोधित स्प्रिट का पौर उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा अपनाई जाने वाली मामान्य प्रक्रिया तथा 
छिपाकर उत्पादन करने और उनका ध्ययन करने में महायता की । 

केरल मंत्रिमहल के सुदीर्घकालीन विनिश्चय के विद्ध उक्त श्री अहमद 

खान को , जो न तो उत्पाद शुल्क ठेकेदार है और न ठोम विनीय स्थिति 
( 5 ) क्या तमिलनाटु रारकार का राजस्व अधिकारियो के अनुरक्षण के 

का व्यक्ति है, केरल के उत्पाद शुल्क मंत्री के विशेष अनुदेशों पर मैमर्स 
बिना परिशोधित स्प्रिट उठाने के लिए डिस्टिलगियो को अनुज्ञा देने वाला अर्गवद डिस्टिलरी एण्ड कैमिकल्म लि०, माउथ प्रारकोट जिला से 10 
और इम प्रयोजन के लिए बनाई गई आंच पहताल चौकियों को भंग लाख लिटर परिशोधित स्प्रिट के उपाप्त करने के लिए , जिसमें कम से कम 
करने वाला 26- 6- 1979 का आदेश इम दृष्टि में जारी किया गया था पचास लाख रूपए के विनिधान की प्रावश्यकता थी और उसे केरल में 
कि जिममे डिस्टिलरिया परिशोधिन स्प्रिट की अनुमान मात्रा में अधिक 

मैसर्म मानम शूगर मिल्म कोआपरेटिव लि० की प्राधिकृत अरक पासबन 
अवैध रूप में दूसरे राज्यो में भेज सके । 

यूनिटों को तीन गपए प्रति लिटर पर प्रदाय करने के लिए, प्राधिकृत 
( 6 ) क्या तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री ने उन व्यक्तियो के विरुद्ध कोई कार्रवाई 

किया गया । 
नही की जिन्हें दूमरे राज्यों को परिशोधित स्प्रिट के बम लाख लिटर 

( 3 ) क्या उक्त अहमद खान के साथ बागचात आरम्भ करने के 
निर्यात करने के लिए अनुज्ञात किया गया था , किन्तु जिन्होंने वास्तव में 

कुछ ही पूर्व केरल के उत्पाव -शुल्क मंत्री को प्राइवेट मचिव द्वारा , जो 
पंद्रह लाख लिटर निर्यात किए, जैसा कि उन्होंने बैम्बर्स माफ कामर्स 

संयुक्त सचिव की पंक्ति का होता है , कागज प्रस्तुत करने की पद्धति को 
मद्रास में अक्तूबर, 1980 में बोलते हुए अभिकथित रूप से स्वंय स्वीकार 

बदल दिया गया था और सभी उत्पाद शुल्क फाइलो को मन्त्री को प्रपर 
किया । 

प्राइवेट सचिव के माध्यम से , जो केवल भवर मचिव की पक्ति का पा 
( 7) क्या तमिलनाडु सरकार द्वारा परिशोधित स्प्रिट के निर्यात पर पौर जो श्री अहमद खान से संबधित था प्रस्तुत किया गया था । 
पाबन्दी लगाना और विभिन्न अवसरो पर उसे शिथिल करना इस दृष्टि 
से किया गया था कि जिससे किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा अवैध लाभ 

( 4 ) क्या इधर अपनाई गई नीप्ति के विरुद्ध संविधा में जानबूमकर 
हो सके । 

उक्त श्री अहमद खान को स्प्रिट के स्वामित्व का अधिकार तब तक देने 

के लिए उपबन्ध किया गया था जब तक कि वह मैमर्स मानम शुगर 
( 8 ) क्या तमिलनाडु में बहुत से उद्योगो को परिणोधिन स्प्रिट , 

मिल्स कोमापरेटिव लि० को परिवत नही कर दी जाती है और उनका 
जो कि कच्ची सामग्री है और जिमकी उन्हें प्रावश्यकता थी , प्राप्त नहीं हो 

सदाय उससे अभिप्राप्त नहीं कर लिया जाता है । 
रही थी और इस प्रकार इस बात के लिए कोई आधार नही था कि परि 
शोधित स्प्रिट का तमिलनाडु के बाहर निर्यात किया जाए । 

( 5 ) क्या केरल मरकार द्वारा पालघाट और त्रिचूर के चक्करवार 
( 9 ) क्या परिणोधिन म्प्रिट के 9. 98 लाख लिटर का मैमर्स पविद 

रास्ते से होकर रास्ते का परिवर्तन करने का श्री प्रहमद खान का प्रमु 
हिस्टिलरी और कैमिकल्म लि०, साउथ भारकोट जिला से मैमर्स मानम 

रोध, बिना किसी न्यायोचित्य के इस दृष्टि से मंजूर किया गया था कि 
शुगर मिल्स कोमापरेटिष लि . केरल को श्री महमद खान द्वारा , जो 

जिससे हिसाब में न रखी गई स्प्रिट की मात्रा के अवैध परिवहन 
प्राइवेट ठेकेवार है, जिसे केरल सरकार द्वारा प्राधिकृत नहीं किया गया 

और विक्रय को काला बाजार में सकर मनाया जा सके जहां उससे 
पा , निर्यात समिलनाडु के मुख्य मंत्री द्वारा शीघ्रतापूर्वक मनुशात किया गया 

3 रु० प्रति लीटर कीमत के स्थान पर , जिस पर उक्न श्री अहमद खान 
था । 

को मैसर्व मानम शुगर मिल्स लिमिटेड को परिशोधित स्प्रिट का प्रदाय 

करने के लिए प्राधिकृत किया गया था , 30 50 प्रति लीटर कीमत प्राप्त 
( 10 ) क्या तमिलनार के मुख्य मंत्री में मैसर्स अविव डिस्टिलरीज , 

हो मौर जिमके कारण उक्त श्री महमद खान और अन्य को प्रसम्यक 
साउथ पारकोट से मैसर्स मानम शूगर मिल्म कोमापरेटिव लि० को 

धन -संबंधी लाभ हुमा । 
परिशोधित स्प्रिट का निर्यात करने के लिए दिया गया " अनापत्ति प्रमाण 
पन्न " ही मैमर्स कोरियन कैमिकल्स एण्ड डिस्टिलरीज़ लि०, चेंगलपटू 

( 6 ) क्या उक्त श्री अहमद खान ने तमिलनाडु की दूसरी डिस्टिलरी 
जिला से परिशोधित स्प्रिट के निर्याप्त के लिए म्थीकार कर लिया और से जिसका नाम मैसर्स बोरियन कैमिकल्स ऐण्ड डिस्टिलरी लिमिटेड, जेगलपटू 
क्या तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री ने पक्षकारो मे कई लाख रुपए, सग्रहीत जिला है, परिशोधित स्प्रिट उपाप्त करने के लिए दस्तावेजों की कूट 
करने के पश्चात् इन निर्यातों की अनुशा देने में और ममिलनाडु के बाहर रचना की जबकि उन्हें मैसर्स मामम शुगर मिल्स कोभापरेटिव लिमिटेड 
एल्कोहल का स्वतन्त्र ध्यनमाय करने को उन्हें अनुशा देने में अपने पद के माध्यम से दिया गया प्राधिकरण उसे केवल मैसर्स अरविव डिस्टिलरी 
का दुरुपयोग किया था । 

ऐड केमिकल्स लिमिटेड, तमिलनाडु से उपाप्त करने के लिए था । 
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( 7 ) FIT sfato dtc # 19 at et perfora Falta $ T said section 5 , that all the provisions of the said sub -sections 

( 2 ), (3 ), (4 ) and ( 5 ) of that section shall apply to the Commis 
प्रयोग करत हुए उक्त श्री अहमद खान और उनके माथियो ने तमिलनाडु 

Sion 
से हिमाब में न रखी गई परिमाधित स्प्रिट को बड़ी मात्रामो मे अपाप्त 

IF No 375 / 11 /81 AVDIV ] 
किया और उसका मार्ग परिवर्तन करके उसे अप्राधिकृत क्षेत्रो की पार भेज 

AC BANDOPADHYAY , Secy 
दिया जिससे राज्य पोष को 10 करोड़ रुपए के लगभग राजस्व की हानि 

ANNEXURE 

MEMORANDUM FROM 21 MEMBERS OF 
( २ ) क्या जब यह भ्रष्टाचार मानम शुगर मिल्स झोपापरेटिव 

PARLIAMENT 
लिमिटेड के महा प्रअधक द्वारा उद्योग मनी उत्पाद शुल्क मायुक्त , मानम 

( 1 ) Whethe large quantities of sugarcane molasses were 
शुगर मिरस मानापरेटिव लिमिटेड के अध्यक्ष और केरल सरकार के उद्योग 

divortcd unauthorisedly by the sugar factories in 
विभाग के विणेष मनिष की जानकारी में लाया गया तो कोई कारवाई 

Tamil Nadu , in collusion with distilleries , for the 

illegal manufacture and sale of rectified spitit, re 
नहीं की गई । 

sulting in loss of revenue to the Central or State 

exchequer , amounting to over 1 croie of rupees 
( 9 ) क्या फेरल राज्य में छह भ . । लारियो द्वारा तम्फग से लाई गई 

(2 ) Whether the Chief Minister of Tamil Nadu has mis 
स्प्रिट का बड़ी मात्रा को बरामद करने के लिए उस समय कोई कार्रवाई 

used his power ds Minister in charge of Excise in 
Het i te Te JAG VEF sanat att 26 -11- 1980 

the collection of huge funds through the disposal 

of such illicit Spirit 
ut 27- 11- 1980 I ATT À et tf off 

(1 ) Whether thousands of tons of sugarcane molasses 

were written off under one pretext or the other and 

whether the Chief Minister of Tamil Nadu was 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

instrumental in facilitating the distilleries to commit 
(Department of Personnel and Adulo (strative Reforma) 

the illegal disposal of rectified spirit to enuch him 

self 
NOTIFICATION 

(4 ) Whethe, Goveinment officials posted as Distillery 

Olhcers , helped distilleries in Tamil Nadu to carry 
New Delhi, the 18th June, 1981 

on the clandestine production and disposal of recti 

fied spirit 
SO 488 (E ), Where .15 the Central Government is of opin 
ion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry 

( 5 ) Whether order dated 26th June, 1979 of the Gov 
for the purpose of making an inquiry into a definite matter 

ernment of Tamil Nadų allowing the distilleries 10 
of public importance , namely , diversion of large quantities 

lift rectified spirit without the escort of rovenge 
of sugaicane molagscs from sugar factories in Tamil Nadu 

officials and disbanding the check -posts created for 
for conversion into rectified spirit and potable alcohol, result 

the purpose was 189lied with a view to enabling the 
ing in huge loss of revenue to the State exchequer, the illegal 

distilleries to move illegally more than the permitted 
movement during the period from June, 1979 onwards, of 

quantities of recufied spirit to other States 
huge quantities of rectificd spirit, and in excess of the per 

(6 ) Whether the Chief Minister of Tamu Nadu did not 
mitted quintitics, in and from the State of Tamil Nadu to 

take any action against the persons, who were per 
and in the State of Kcrala , and the alleged corrupt practices 

mitted to export 10 lakh lities of rectified spirit to 
Telating thereto , 

other States, but had actually lifted 15 lakh litres, 

us allegedly admitted by him while speaking in the 
Now , thereforç , in exercise of the powers conferred by 
section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 

Chamber of Commerce at Madras , in October, 
1952) the Central Government hereby appoints a Commis 

1980 
sion of Inquiry consisting of a single member , namely , 

( 7 ) Whether the imposition of a han on export of rectt 
Shri S K Ray, retired Chief Justice of the Ouissal High 

fied ypnit and relaxation of the same on several 
Court 

occasions by the Government of Tamil Nadu were 
2 The terms of reference of the Combussion shall be as 

done with a view to cnabling any person to make 
follows - 

huge illegal gain 
(a ) to inquire into the matters iodicated in the Annexure 

( 8 ) Whether many industrie in Tamil Nadu were not 
to this notification arising out of the allegations con 

getting icctificd spirit , which is a raw material need 
tained in the Memorandum signed by 21 Members 

cd by them , and as such there was no ground for 
of Parliament and the Memorandum dated the 

cxporting rectified spuit out of Tamil Nadu 
6th February , 1981, received from some Members 
of the Kerala State Legislative Assembly and others , 

(9 ) Whether export of 996 Jakh lities of rectified spirit 
addressed to the Prime Minister : 

from Messrs Arvind Distillery And Cemicals " 

Limited, South Arcot District to Messrs Mannám 
(b ) to inquire into any irregularity, impropiety , mis 

Sugar Mille Co- operative Limited in Kerala by 
conduct or contravention of law , on the part of any 

Shri Ahmed Khan , private contractor, who was 
person in relation to any matter referred to in the 

not authorised by the Government of Kerala was 
allegations aforosaid , 

hurriedly permitted by the Chief Minister of Tamil 
(c ) to inquire into any other matter, which anses from , 

Nadu 
or is connected with , or incidental to , any act, omis 

( 10 ) Whether the Chief Minister of Tamil Nadu accepted 
sion or transaction referred to in the allegations 

the same " No Objection Certificate " to export recti 
aforesaid 

fied spirit from Messrs Arvind Distilleries in South 

Arcot to Messrs Mannam Sugar Mills Co- operative 
3 The headquarters of the Commission will be at Now 

Timited for the export of rectified spirit from 
Delhi 

Messrs Vorion Chemicals and Distillerie Limited , 
4 The Commission will complete its inquiries and report 

Chengalpattu District and whether the Chief Minis 
to the Central Government within a period of six months 

tei of Tamil Nadu had misused his office in allow 

ing these exports after collecting several lakhs of 
$ And whercas the Central Government is of opinion 

runces from the parties and allowed them free trade 
that, having regard to the nature of the inquiry to be made 

of alcohol out of Tamil Nadu 
by the Commission and other circumstances of the caso , all 

( 11 ) Whether the Chief Minister of Tamil Nadu exerted 
the provisions of sub -section (2 ), sub -section (3 ), sub -section 

his influence to expunge, from the proceedings of 
( 4 ) and sub section (5 ) of section 5 of the Commissions of 

the Legislative Assembly , the names of his close 
Inquiy Act 1952 (60 of 1952 ), should be made applicable 

friends, allegedly involved in the IT itter , referred 
to the Commission , the Central Government hereby directs, 

to by the Leader of the Opposition in the Legisla 
in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of the 

tive Assembly of Tamil Nadu 
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MEMORANDUM RECEIVED FROM SOME MEMBERS 

Messrs Mandam Sugar Mülls Co -operative Limited 
OF THE KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY AND 

and hış payment obtained from them . 
OTHERS 

(5 ) Whether the request of Shri Abmed Khan for a 
( 1) Whether it was disclosed in a confercace of excise 

change of routo through a circuitous route , viu Pol 
contractors, convencd by the Excise Minister of 

ghat und Trichur was granted by the Government 
Kerala , that, if huge amounts were paid as bribes , 

of Kerala without any justification , with a view to 
rectificd spirit required to manufacture arrack would 

facilitating illegal transportation and sale of un 
be available outside Kerala to meet the demands for 

accoupted quantity of spirit in the black market 
the Onam festival in August, 1980 and the Excise 

where it would fetch Rs. 30 per litre as against the 
Minister of Kerala gave them the green signal to 

price of Rs. 3 per litre , at which the said Shri Abmed 
arrange to procure the required quantity of icctified 

Khan was authorised to supply rectitied spirit to 
spirit by any means. 

Messrs Mannam Sugar Mills Co-operative Limited , 

thereby causing undue pecuniary gain to the said 
( 2 ) Whether , following the said conference , several dis 

Shri Ahmed Khan and others. 
cussions and negotiations were held by the Excise 
Minister of Kerala with Shri Ahmed Khan and , 

(6) Whether the said Shri Ahmed Khun forged docu 
contrary to the normal procedure followed by the 

ments to procuro rectified spirit from another dis 
Excise Department and the long -standing decision 

tillery in Tamil Nadu by name Messrs Vorion 
of the Kerala Cabinet, the said Shri Ahmed Khan , 

Chemicals and Distillerics Limited , Chengalpattu 
who is pelther an excise contractor nor a person 

District, whereas the authorisation given to him 
of substantial financial stability , was authorised , on 

through Mesers Mannam Sugar Mills Co -operative 
the special instructions of the Excise Minister of 

Limited was to procure it only from Messrs Arvind 
Kerala , to procure 10 lakh litres of rectificd spirit 

Distillery and Chemicals Limited of Tamil Nadu . 
from M43818 Arvind Distilleries and Chemicals Limit 

(7 ) Whether, making use of the authorisation as well as 
ed South Arcot District , requiring a minimum invest 

foreign documents , tho said Shri Ahmed Khan and 
meat of about Rs. 50 lakhs , and supply the same to 

hig associates procured huge unaccounted quantities 
the authorised arck distilling units of Messrs 

of rectified spirit from Tamil Nadu and diverted 
Mannam Sugar Mills Co -operative Limited in 

the samo to unauthorised quarters in Kerala , causing 
Kerala at Rs. 3 per litre . 

loss of revenue to the tune of Rs. 10 crores to the 

State Exchaquer , 
( 3 ) Whether , shortly before the negotiations with the 
said Shri Ahmed Khan started , the practice of sub 

( 8 ) Whether no action was taken when the malpractice 
mission of papers to the Excise Minister of Kerala 

was brought to the notice of the Industries Minister , 
through the Private Secretary , who is of the tank 

Excise Commissioner , Chairman of Mannam Sugar 
of a Joint Secretary, was changed and all the excise 

Mills Cooperative Limited and Special Şecietary to 
files were routed to the Minister through the Addi 

the Government of Kerala in the Industries De 
tionel Private Secretary , who is only of the rank of 

part by the General Manager of the Mangam Sugar 
an Under Secretary and is related to the said Shri 

Mills Co - operative Limited , 
Ahmed Khan . 

( 9 ) Whether no action was taken to iccover the huge 
( 4 ) Whether contrary to the policy hitherto followed , 

quantity of spirit smuggled into the State of Kerala 
a provision was deliberately made in the contract 

through six lorry loads, when they were intercepted 
to give the right of ownership of the spirit to the 

by the State Excise Authorities on 26th November , 
said Shri Ahmed Khan until it was delivered to 

1980 and 27th November , 1980 . 
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